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॥ हरी ॐ ॥ 
जय सदगुरु स्वामी । ॐ जय सदगुरु स्वामी । 
अधमोद्धारण प्रभूजी । (२) नमीअशीश नामी (टेक) 
अलख निरंजन आप छो तमे अविनाशी, गुरु । 












शुध्द स्वयंप्रकाशी । (२) सहना सुखराशी . . . . ॐ जय, 
सच्चिदानंद स्वरुप शब्दातीत स्वामी, गुरु । 

शब्दसुधारससिंधु । (२) अविचल पदधामी . ॐ जय. 
राम रुपे रमी रह्या छो सर्व मरही व्यापी, गुर । । 
अनुपमः रुप तमार । (२) कोण सकं पामी ? .  . . ॐ जय. 
भवसागरमां बूडता जीव तारी लीधा, गुरु । 

तत्वमसि समजावी । (२) आप स्वरुप कीधा . . . . ॐ जय. 





शंकर शुद्ध स्वरुप अ करुणा तारी, गुरु । | 
सकठ जगतमां रोवा ! (२) अक ज सुखकारी ‰ - - ॐ 
ॐ श्री हरि ॐ 


आनंद मंगल करु आरती, हरि गुरु संतन सेवा ॥ 
@ प्रेम धरि ने म्हारे मंदिर पधारोरे 





सुन्दरे सुखडा लेवा . . . . . दहल , . `>: 

® जेने आंगणे तुलसी नो क्यार्यो २ +. 
, सालिग्रामनी सेवा . . . . . . वा. 

® अडरसठ तीरथ संतो ना चरणे कः 
गंगा - यमुनारेवा . ... . . 8). 


® रांत मिले तो महासुख पवेरे. 
गुरुजी मिले तो सेवा . . . .. व्हाला . . .. .. 
@ कटे प्रीतम जेने हरि है व्हाला२ ह 
हरि ना जन हरिसेवा .. . . दाला... ... 





अखण्ड अण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम । 


॥ हरी ॐ ॥ 

॥ प्रार्थना ॥ 
गुरब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः । 
गुरुसरक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 
ध्यानमूलं गुरोर्मूति : पूजामूलं गुरो : पदम । | 
मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमुलं गुरोःकृपा ॥ | 


तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव ॥ । # 

ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं < 

दन्दरातीतं गगन सदृशं तत्वमस्यादि लक्ष्यम । 

एकं नित्यं विमलचलं सर्वधीसाकषिभूतम 

भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ 
1 


ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहे । , 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ 

ॐ शांति : शाति : शति । | ङ 
चार युगके प्रथम दिन 
सतयुग - कार्तिक शुक्ल नवमी 
त्रेतायुग - वैशाख शुक्ल तृतीया | 
द्वापरयुग - माघ कृष्णं अमावस्या 
कलीयुग - भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी 


(2) 





|| हरी ॐ ॥ 
अजन्मा हे अमर आत्मा 


व्यर्थ चिन्तित हो रहे हो, व्यर्थं उरकर रो रहे हो । 

अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो ॥ 

जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा अच्छाहीहै। 

होगा जो अच्छा ही होगा, यह निरर स्च्चहीहै॥ 

अजन्मा है 

हुई भूली-भूलो का फिर, आज पश्चात्ताप वयौ ? 

कल क्या होगा ? अनिश्चित है, आज फिर संताप क्यो ? 

जुट पडो कर्तव्य मे तुम, बाट किसकी जो रहे हो ? 
अजन्मा है . . 

क्या गया, तुम रो पडे ? तुम लाये क्या थे, खो दिया ? 

हे हआ क्या नष्ट तुमने ? एसा क्या था, खो दिया ? 

व्यर्थ ग्लानि से भरा मन, ओँसुओं से धो रहे हो ॥ 

अजन्माहि . . . . 

जो तुम्हारा आज है, कल वो ही था किसी ओर का। 

होगा परसो जाने किंसका, यह नियम सरकार का । 

मग्न हो अपना समञ्जना, दुःखों को संजो रहो हो ॥ 

अजन्माहि... .. 

जिसको तुम मृत्यु समञ्जते, है वही जीवन तुम्हारा । 


-- $ 





॥ हरी ॐ ॥ 


हे नियम जग का बदलना, क्या पराया क्या तुम्हारा ? 
एक क्षण मे कगाल हो, क्षण बर मे धन से मोह रहे हो । 


मेरा - तेरा, बड़ा - छोटा, भेद ये मनसे हटा दो । 
सब तुम्हारे तुम सभी के, फासले मन से हटा दो । 
कितने जन्मो तक करोगे, पाप कर तुम जो रहे हो ॥ 
अजन्मा है . . . . 

है किराया का मकान, ना तुम हो इसके, ना तुम्हारा । 
पंच तत्त्वो का बगः घर, देह कुछ दिन का सहारा । 
इस मकान में हो मुसाफिर, किस कदर यौसोरहेहो ? 
अजन्माहै .. . . 

उठो । अपने आपको, भगवान को अर्पित करो । 
अपनी चिन्ता, शोकं ओर भय, सब उसे अर्पित करो । 
है वो ही उत्तम सहारा, क्यूं सहारा खो रहे हो ? 
अजन्मा दहे... . . 

जब करो जो भी करो अर्पण करो भगवान को । 

सदा कर दो समर्पण, त्याग कर अभिमान को । 

मुक्ति का आनन्द अनुभव, सर्वदा क्यो खो रहे हो ? 

~ | अजन्मा हि... . . 


(4) 








| नही दैत रहा सम एक भया , भ्रम भेद मिटा मम तोर गया . . .९ 


|| हरी ॐ ॥ 
- : गुरु वन्दना :- 
जय सदगुरु देवन देव वरं , निज भक्तन रक्षण देह धरं । 
पर दुःख हरं सुख शांति करं , निरुपाधी निरामय दिव्य परं . .१ 
जय काठ अबाधित शांतिमयं, जन पोषक शोषक ताप भयं | 
भय भंजन देत परम अभयं , मन रंजन भाविक भाव प्रियं... २ 


। ममतादिक दोष नशावत है , शम आदिक भाव सिखावत है । 

। जग जीवन पाप निवारत है , भवसागर पार उतारत दै... .. . ३ 
कहं धर्म बतावत ध्यान कीं , कहूं भक्ति सिखावत ज्ञान करी । 

| उपदेशत नेम अरु प्रेम तुम्ही , करते प्रभु योग अरु क्षेम तुम्ही . .४ 
मन इन्द्रिय जारी न जान सके, नही बुध्दी जिसे पहचान सके । 


नही शब्द जर्हा पर जाय सके , बिनु सद्गुरु कोन लखाय सके .५ | 
नही ध्यान न ध्यात न ध्येय जर्हा , नहीं ज्ञातु न ज्ञान न ज्ञेय जरह । 
नही देश न काल न वस्तु तहँ , बिनु सदगुरु को पर्हुचाया वँ . ६ 
नही रुप न लक्षण ही जिसका , नहीं नाम न धाम कही जिसका । 


नहीं सत्य असत्य कहाय सके , गुरुदेव ही ताही जनाय सके . . ७ 


गुरु कीन कृपा भव भास गई , मिट भूख गई छुट प्यास गई । 

नहीं काम रहा नहीं कर्म रहा , नहीं मृत्यु रहा नहीं जन्म रहा . . .८ 
भग राग गया हट देष गया, अध चूर्णं भया अणु पूर्ण भया । 

नही मै नही तू नही अन्य रहा , गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा । 
गुरु सेवत ते नर धन्य य्ह , तिनको नहीं दुःख यहाँ न वरहा . १० | 


(5) 


हम भारत देश के वासी है... . 































| हरी ॐ ॥ 


हम भारत देश के वासी है । 
हम ऋषियों की संताने है । 
हम जगद्गुरु के बालक हे । 
हम परम गुरु के बच्चे हे ॥ 
हम देवभूमि के वासी हँ । 
हम सोऽहं नाद जगायेगे । 
हम शिवोऽहं शिवोऽहं गार्येगे । 
हम नसी चेतना लायेगे ॥ 
हम भारतदेश के ... .-. 
हम संयमी जीवन जीयेगे । 
हम भारत महान बना्येगे । 
हम प्रभु के मीत गायेगे | 
हम दिव्य शक्ति बढा्येगे । 
हम भारत देश के .. ... 
हम भारत भरम घूमेगे । 
हम गुरु संदेश सुनायेगे । 
हम आत्म - जागृति पायेगे । 
हम नयी रोशनी ठलायेगे | 
हम भारत देश के .... . 
हम गुरु का ज्ञान पचायेगे । 
हम बडभागी हो जायेगे । 
हम जीवन्मुक्ति पार्येगे 
हम गुरु की शान बढा्येगे ॥ 
हम भारतदेश के .. .. 
--- (6) 





3 हरी 2 ॥ 
ज्योत से ज्योत जगाओ . . . . . 


। ज्योत से ज्योत जगाओ सदगुरु । 


ज्योत से ज्योत जगाओ | 
मेरा अन्तर तिमिर मिटाओ सदगुरु । 
ज्योत से ज्योत जगाओ ॥ 


हे योगेश्वर । हे परमेश्वर । 


हे ज्ञानेश्वर ! हे सर्वेश्वर । | 
| निजकृपा बरसाओ सदगुरु । ज्योत से. 
हम बालक तेरे दारपे आये, 
मंगल दरस दिखाओ सदगुरु । ज्योत से. 
शीश द्युकाय करें तेरी आरती, 
। ्रेमसुधा बरसाओ सदगुरु । ज्योत से. 
साची ज्योत जगे जो हृदय मेँ, 
सोऽहं नाद जगाओ सदगुरु । ज्योत से. 
अन्तर में युग युग से सोई, | 
चितिशक्ति को जगाओ सदगुरु । ज्योत से. 
जीवन मेँ श्रीराम अविनाशी , 
चरनन शरन ठगाओ सदगुरु । ज्योत से. 


(?) 











|| हरी ॐ ॥ 
नाम - कीर्तन महिमा 


सर्वधर्मबहिर्भूतः सर्वपापरतस्तथा । 
मुच्यते नात्र सन्देहो विष्णोनमिानुकीर्तनात्‌ ॥१॥ 

सर्वधर्मत्यागी ओर धर्वपापनिरत पुरुष भी यदि हरिनाम 
कीर्तन करता है तो वह पापों से छूट जाता है इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । (१) 
तीर्थानां च परं तीर्थं कृष्णनाम महर्षयः । 
तीर्थ कुर्वन्ति जगतीं गृहीतं कृष्णनाम ये : ॥२॥ 


हे ऋषियों ! समस्त तीर्थे में बडा तीर्थ कृष्णनाम है । जो 


लोग श्रीकृष्णनाम का उच्वरण करते हैँ वे सम्पूर्ण जगत को तीर्थ 
बना देते हैँ । (२) 
सत्वशुद्धिकरं नाम नाम ज्ञानप्रदं स्मृतम्‌ । 
मुमुक्षुणा मुक्तिप्रदं कामिनां सर्व्वकामदम्‌ ॥३॥ 

सचमुच, हरि का नाम मनुष्यों की शुद्धि करनेवाला, ज्ञान 
प्रदान करनेवाला, मुमृक्षुओं को मुक्तिदेनेवाला ओर इच्छुकों की सर्व 
मनोकामना पूर्णं करनेवाला है । (३) 
सर्वमंगलमागल्यं आयुष्य वयाधिनाशनम्‌ । 
भृक्तिमुक्तिप्रदं दिव्य वासुदेवस्य कीर्तनम्‌ ॥४॥ 

श्रीकृष्ण का कीर्तन सर्वं प्रकार से मंगलकारी आयुष्य के 
लिए शुभ, व्याधियों का नाश करनेवाला, भोग ओर मोक्ष प्रदान करे 
एसा दिव्य है । (४) 
गीतायाः श्लोकपाठेन गोविन्दस्मृतिकीर्तनात्‌ । 
साधुदर्शनमात्रेण तीर्थं कोटिफलं लभेत्‌ ॥५॥ 
- | (8) | 


| जिन्ह हरिकथा सुनी नर्हिं काना । श्रवन रंध्र अहितभवन समाना ॥ 


| कुलिस कठोर निटुर सोड छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ | 


| आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भव मूल भेद भ्रम नासा ॥ 





॥ हरी ॐ ॥ | 
गीता के श्लोक के पठन से, श्रीकृष्ण के स्मरण ओर | 
। कीर्तन से तथा संत क दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थो का फल प्राप्त 
होता हे । (५) 










नयनन्हि संत दरस नर्हिं देखा  । लोचन मोरपंख कर टेखा ॥ 

ते सिर कटु तुंबरी समतूला | जे न नमत हरि युर पद मूला ॥ 
जिन्ह हरिभगति हृदये नहिं आनी । जीवत सव समान तेड प्रानी ॥ | 
जो नहि करइ राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 







सोहमरिमि इति वृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोई परम प्रचंडा ॥ 






"परम सनेही संत . . . . 
स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर तीन सुख नहि । 
सुख साहिब के भजन मे अरु संतन के महि ॥१॥ 
संतन ही में पाये राम मिलन कौं घाट । 
सहजे ही खुलि जात है “सुंदर “ हृदय कपाट ॥२॥ 
संत मुक्ति के पोरिया तिनसों करियो प्यार । 
ठची उनके हाथ है “सुंदर खोलहि द्वार ॥३॥ 
सुंदर“ आये संत जन मुक्त करन को जीव । 
सब अज्ञान मिटाइ करि करत जीव तै शिव ॥४॥ 
(9) । 


| हरी ॐ ॥ 
संतन की सेवा किये हरि की सेवा होय । 
तात "सुंदर" एक ही मति करि जानै दोय ॥५॥ 
सहजो भज हरिनाम को छांडी जगत का नेह । 
अपना तो कोई है नहीं अपनी समी न देह ॥६॥ 
पातक उपपातक महा जेते पातक ओर । 
नाम लेत तत्काल सब जरत खरत तेहि ठर ॥७॥ 
तिमिर गया रवि देखते कुमति गई गुरुज्ञान । 
सुमति गई अति लोभ से भक्ति गई अभिमान ॥८॥ 
जैसी प्रीति कुटुम्ब की तैसी गुरु सों होय । 
करे कबीर ता दास को पाला न पकडे कोय ॥९॥ 
जो केय निन्दे साध को संकट अवै सोय । 
नरक जाय जनमै मरै मुक्ति कबहुँ नहीं होय ॥१०॥ 
बहुत पसारा मत करो कर थोडे की आस । 
बहुत पसारा जिन किया तेई गये निराश ॥११॥ 
कपटी मित्र न कीजिए पेट पठि बुधि लेत । 
आगे राह दिखाय के पीठे धक्का देत ॥१२॥ 
कोटि करम लागे रहै एक क्रोध की लार । 
किया कराया सब गया जब आया हकार ॥१३॥ 
अपना तो कोई नहीं देका टोकि बजाय । 
अपना अपना क्या करे मोह भरम लपटाय ॥१४॥ 
दीपकं लोला पवन है नर कू ञ्लोला नारि। 
ज्ञानी ओला गर्व हे कै कबीर पुकारि ॥१५॥ 
दोष पराया देखि करि चले हसन्त हसन्त । 
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 ॥ हरी ॐ ॥ 


आपना याद न आवई जा का आदि न अन्त ॥१६॥ 
लोभ मूलदहैदुखको लोभ पापको बाप । 
लोभ फंसे जे मूढजन सहे सदा संताप ॥१७॥ 
दरसन को तो साधू हो सुमिरन को गुरुनाम । 
तरने को आधीनता इूबन को अभिमान ॥१८॥ 
सुख देवे दुःख को हरे करे पाप का अंत । 
कह कबीर वे कब मिले परम सनेही संतं ॥१९॥ 
तीरथ नहाये एक फल संत मिले फल चार । 
सद्गुरु मिले अनन्त फल कहे कवीर विचार ॥२०॥ 
आवत साधु न हरखिया जात न दीना रोय | 
कह कबीर वा दास की मृक्ति कहा ते होय ॥२१॥ 
साधु मिले साहिब मिले अन्तर रही न रेख । 
मानसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक ॥२२॥ 
कोटि कोटि तीरथ करे कोटि कोटि करु धाम । 
जब लग साधु न सेवई तब ठग काचा काम ॥२३॥ 
अडसठ तीरथ जौ फिर कोटि यज्ञ व्रत दान । 
"सुंदर" दरसन साधु के तुल नहीं कुछ आन ॥२४॥ 
भै अपराधी जनम का नका सिख भरा विकार । 
तुम दाता दुःख भंजना मेरी करो सैँभार ॥२५॥ 
सुरति करो मेरे सांईया हम है भवजल मांहि । 
अपे ही बहि जाएंगे जो नीहं पकरो बहि ॥२६॥ 
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॥ हरी ॐ ॥ 


संत मिलन को जाइये 

दुर्लभो मानुषो देहो देहीनां क्षणभंगुरः । 
तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रिय दर्शनम्‌ ॥१॥ 

मनुष्य देह मिलना दुर्लभम है । वह मिल जाय फिर भी वह 
क्षणभ॑गूर है । एसे क्षणभंगुर मनुष्य देह मे भी भगवान के प्रिय 
संतजनों का दर्शन तो उससे भी अधिक दुर्लम है । (१) 
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगीनां हृदये न वै । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामी नारद ॥२॥ 

हे नारद ! कभी मेँ वैकुण्ठ में भी नहीं रहता, योगियों के 
हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हू परंतु जरह मेरे भक्त कीर्तन 
करते है वहा मेँ आवश्य रहता हू । (२) 


कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिलाय । 
अंक भरे भरि भेटिये पाप शरिरां जाय ॥१॥ 
कदीर दरशन साधु के बड़े भाग दरशाय । 

जो होवै सूली सजा काटै इ टरी जाय ॥२॥ 
दरशन कीजे साधु का दिन में कई कड बार । 
आसेजाका मेह ज्यो बहुत करे उपकार ॥३॥ 

कई बार नहीं करि सके दोय बखत करि लेय । 
कबीर साधू दरस ते काल दगा नहीं देय ॥४॥ 
दोय बखत नहीं करि सके दिन मे करु इक बार । 
कबीर साघु दरस ते उतरे भौ जल पार ॥५॥ 
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। कबीर साधू दरस ते मोक्ष मुक्ति फल पाय ॥६॥ 





|| हरी ॐ ॥ 
दूजे दिन नहिं करि सके तीजे दिन करु जाय । 
























तीजै चौथे नही करे साते दिन करु जाय । 
या मे विलंब न कीजिये कटै कबीर समुञ्चाय ॥७॥ 
साते दिन नहीं करि सक पाख पाख करि लेय । 

कहै कबीर सो भक्तजन जनम सुफल करि लेय ॥८॥ 
पाख पाख नहीं करि सके मास मास करु जाय । 

ता मै देर न लाइये के कबीर समुञ्चाय ॥९॥ 

मात पिता सुत इस्तरी आलस बन्धु कानि । 

साधु दरस को जब चलै ये अटकावै खानि ॥१०॥ 
इन अटकाया ना रहे साधू दरस को जाय 

कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाय ॥११॥ 
साधु चलत रो दीजिये कीजे अति सनमान । 

कहै कबीर कषु भेट धरँ अपने बित अनुमान ॥१२॥ 
तरुवर सरोबर संतजन चेथा वरसे मेह । 

परमारथ के कारणे चारों धरिया देह ॥१३। 

संत मिलनेको जाइये तजी मोह माया अभिमान । 

ज्यों ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान ॥१४॥ 
तुलसी इस संसार मे भांति भांति के लोग | 
हिलिये मिलिये प्रेम सों नदी नाव संयोग ॥१५॥ 
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॥ हरी ॐ ॥ 
चल स्वरुप जोबन सुचल चल वैभव चल देह । 
चलाचली के वक्त मे भलाभली कर लेह ॥१६॥ 
सुखी सुखी हम सब कहे सुखमय जानत नही । 
सुख स्वरुप आतम अमर जो जाने सुख पाहि ॥१७॥ 
सुमिरन एेसा कीजिये करे निशाने चोट । 
मन ईश्वर मे लीन हो हले न जिह्वा होठ ॥१८॥ 
दुनिया कहे में दुरंगी मे पलटी हो जाऊ । 
सुख मे जो सोये रहे वा को दुःखी बनाऊ ॥१९॥ 
माला श्वासोच्छवास की भगत जगत कं बीच । 
जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच ॥२०॥ 
अरव खरव लों धन मिले उतय अस्त लों राज । 
तुलसी हरि के भजन बिन सबके नरक को साज ॥२१॥ 
साधु सेव जा घर नहीं सतगुरु पूजा नहीं | 
सो घर मरघट जानिये भूत बसै तेहि माहीं ॥२२॥ 
निराकार निज रुप हे प्रेम प्रिती सों सेव । 
जो चहे आकार को साधू परतछ देव ॥२३॥ 
साधू आवत देखि के चरणी लागौ धाय । 
क्या जानौ इस भेष मे हरि अप मिल जाय ॥२४॥ 
साधू आवत देख करि हसि हमारी देह । 
माथा का ग्रह उतरा नैनन बढा सनेह ॥२५॥ 
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कुछ भी ना देगा तुञ्चे , यह सारा संसार । 





 ॥हरीॐ॥ 

श्रीगुरु - गुणगानमाला 

कर लेता इक पल भी, जौ सद्गुरु का ध्यान | 
उसका तो बन जाय है , जीवन स्वर्ग समान ॥१॥ 

भजन बिना सब इ्ूठ है, सत्य को तू अपनाय । 
इस जग मेँ रहकर सदा, सद्गुरु के गुण गाय ॥२॥ 























भवसागर ते तारेगा , सद्गुरु का दरबार ॥३॥ 
सद्गुरु के दरबार से , सच्ची चाह ठगाय । 

सूती दुनिया छोड के , सच्चे धन को पाय ॥४॥ 

मन चाहा मिल जायेगा , चल गुरु के दरबार । 

बडे दयालु सद्गुरु है , भर देंगे भंडार ॥५॥ 

सब नाते ्यूठे य्ह , सच्चा गुरु का प्यार । 

गुरुदेव का प्यार ही , जीवन का आधार ॥६॥ 
माटीकातू ठेर दहै, इक दिन माटी होय । 

जाने तू इस बात को, फिर क्यों मौह मे खोय ॥७॥ 
टूटेगी पल मँ तेरी, सांसों की ये डोर । 

कभी नहीं चलता य्ह, काल पे किसी का जोर ॥८॥ 
बदेतू ये जान ले, वाणी हे अनमोल । 

कटु वचन को छोड दे, मीठी वाणी बोल ॥९॥ 

प्रभु के कई करई रुप हे , गुरु को सत्य हे मान । 
गुरु चरणों मे जाइये , ्ूटेगा अज्ञान ॥१०॥ 
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|| हरी ॐ ॥ 


क्यूं करता बरबाद युं, नैनोंकातू नीर । 
हर लेगें गुरुदेव सभी, तेरे मन की पीर ॥११॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश हैँ । गुरु की ही पहचान ॥१२॥ 
जो मांगो मिल जायेगा , श्रध्दा सच्ची होय । 
सदगुरु के दरबार से, खाली गया न कोय ॥१३॥ 
सच्चे मन से ध्यान धर , ले सद्गुरु का नाम | 
संशय दूर भगाद्ये , पुरे होगे काम ॥१४॥ 

तैतीस कोटि देवता , सारे बीचे हाथ । 

हम सब के गुरुदेव हैँ , अनाथो के नाथ ॥१५॥ 

ले सद्गुरु का ही आसरा , सारी चिन्ता छोड । 
सद्गुरु दौडे आ्येगे , अपना आसन छोड ॥१६॥ 
सद्गुरु के दरबार में , सब हैँ एक समान । 

भेदभाव से किसी की भी , यर्हौ नहीं पहचान ॥१७॥ 
बार-बार लेते जनम , मरते बारंबार । 

एकबार गुरु शरण गहो , हो जाओगे पार ॥१८॥ 
सद्गुरु परमानन्द है , आनन्द अमृत नाम । 

जो वा की सेवा करे , हो जाये निष्काम ॥१९॥ 
जिसके घर से दीन जन, खाली हाथ न जाय । 
सद्गुरु के भंडार से , वों भी सब कुछ पाय ॥२०॥ 
गुरु-आश्रम की देख लो, अद्भूत अनुपम शान । 
खड द्वार पर हस रहे , सांईं आसाराम ॥२१॥ 
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॥ हरी ॐ ॥ 


सां से उसको मिले , जिसकी सच्ची प्रीत । 

दुनिर्यो मे होती सदा , गुरु - भक्ती की जीत ॥२२॥ 
छोड बुराई दंभ कों , लोभ मोह अभिमान । 

मिलने को आतुर सदा, श्रीसद्‌गुरु भगवान ॥२३॥ 
हर इक सांसमेंहो तेरे, गुरुमंत्र का नाम । 

ठेसा कर ले तू जतन , व्यर्थ ना जाए प्राण ॥२४॥ 





। दास की इतनी विनती , चाहे हम कल्याण । 
। गुरुसेवा मे अर्पित रहे , तन मन धन ओर प्राण ॥२५॥ 





श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्यविरचितम्‌ 
|| गुर्वष्टकम्‌ ॥ 

शरीरं सुरुपं तथा वा कलत्रं 

यशश्चारु चित्र धनं मेरुतुल्यम्‌ । 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरघ्रिपद्मे 

ततः कि ततः किं ततः कि ततः किम्‌ ॥१॥ 

यदि शरीर रुपवान हो, पत्नी भी रुपसी हो ओर सत्कीर्ति 
चारो दिशाओं मे विस्तरित हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन हो, 
किन्तु गुरु के श्रीचरणों मे यदी मन आसक्तन हो तो इन सारी 
उपलब्धियों से क्या लाभ ? 
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॥ हरी ॐ ॥ 


कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं 

गृहं बान्धवा : सर्वमेतद्धि जातम्‌ । 
मनश्चेन्न लग्न गुरोरघ्रिपद्मे 

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्‌ ॥२॥ 

सुन्दरी पत्नी, धन, पुत्र-पौत्र, घर एवं स्वजन आदि प्ररब्धं 
से सर्व सुलभ हो किन्तु गुरु के श्रीचरणो मे मन की आर्ति न 
हो तो इस प्रारब्ध - सुख से क्या लाभ ? 
षंडगादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या 

कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति । 
मनचश्चेन्न लरनं गुरोरधरिपद्य 

ततः कि ततः कि ततः किं ततः किम्‌ ॥३॥ 
वेद एवं षद्रवेदांगादि शास्त्र जिन्हे कठस्थ हो, जिनमें सुन्दर काव्य- 
निर्माण की प्रतिभा हो, किन्तु उनका मन यदि गुरु क श्रीचरणों के 
प्रति आसक्तन हो तो इन सद्गुणो से क्या लाम ? 
क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्द : 

सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम्‌ । 
मनश्चेन्न लग्न गुरोरघ्रिपद्मे 

ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्‌ ॥५॥ 
जिन महानुभाव के चरणकमलं प्र्वीमण्डल के राजा - महाराजाओं 
से नित्य पजित रहा करते हो किन्तु उनका मन यदि गुरु के श्रीचरणों 
मे आसक्तन हो तो इस सदभाग्य से क्या लाभ ? 
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॥ हरी ॐ ॥ 


यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात्‌ 
जगद्वस्तु सर्वं करे सत्म्रसादात्‌ । 





| मनश्चेङ लग्न गुरोरग्रिपद्य 


ततः कि ततः किं ततः किं ततः किम्‌ ॥६॥ 
दानवृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिगृगिन्तरों मे व्याप्त हो, अति 
उदार गुरु की सहज कृपा-दृष्टीसे जिन्हे संसार के सारे सुख - 
एश्वर्य हस्तगत हो, किन्तु उनका मन यदि गुरु के श्रीचराणो में 
आसक्तिमाव न रखता हो तो इन सारे रेश्वर्या से क्या लाभ ? 
नभोगेन योगे न वा वाजिराजौ 

न कान्तामुखे नेव वित्तेषु चित्तम्‌ । 
मनश्चेन्न लग्न गुरोरघ्रिपद्मे 1 

ततः कि ततः कि ततः किं ततः किम्‌ ॥७॥ 
जिनका मन भोग, योग, अश्व, राज्य, त्रीसुख ओर धनोपभोग से 
कभी विचलित न हुआ हो, फिर भी गुरु के श्रीचरणों के प्रति आसक्त 
न बन पाया हो तो इस मन की अटलता से क्यालाम ? 
अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये 

न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये । 
मनश्चेन्न लग्न गुरोरधिद्रपद्मे 

ततः किं ततः कि ततः कि ततः किम्‌ ॥८॥ ` 
जिनका मन वन या अपने विशालं भवन में, अपने कार्य या शरीर 
मे तथा अमूल्या भंडार मे आसक्त न हो, पर गुरु के श्रीचरणों मे 
भी यदि वह मन आसक्तन हो पाये तो उसकी सारी अनासक्तिों 
काक्यालाभ ? 
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पक्कर 


अन्यर्ध्याणि रत्नादि मुक्तानि सम्यक्‌ 

समालिंगिता कामिनी यामिनीषु । 
मनश्चेन्न लग्नं गुरोरधिद्रपद्य 

ततः किं ततः किं ततः कि ततः किम्‌ ॥९॥ 
अमूल्य मणि मृक्तादि रत्न उपलब्ध हों, रात्रि मे समालिगिता 
सिनी पत्नी भी प्राप्त हो, फिर भी मन गुरु के श्रीचरणो के 
प्रति आसक्त न बन पाये तो इन सारे एेश्वर्यभोगादि सुखो से क्या 


लाभ ? | 
गुरोरष्टकं यः पठेतपुण्यदेर्ह 

यतिरभूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही । 
लभेत्‌ वांछितार्थ पदं बह्मसंज्ञ 

गुरोरुक्रवाक्ये मनो यस्य लग्नम्‌ ॥१०॥ 
जो यती, राजा, ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ इस गुरु-अष्टक का पठन 
पाठन करता है ओर जिसका मन गुरु के वचन मे आसक्त है, वह 
पुण्यशाली शरीरधारी अपने इच्छितार्थ एवं ब्रह्मपद इन दोनो को 
सम्प्राप्त कर लेता हे यह निश्चित हे । 








पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 


(20) 





ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 





| हरी ॐ ॥ 


हाथ जोड वंदन करु . . 


हाथ जोड वंदन करु 
धरु चरण पे शीश 
ज्ञान भक्ति मोहे दिजीये 
परम पुरुष जगदीश । 
सदगुरु दीना आपने 
भेट धरु क्या नाथ 
नमस्कार की भेट धरु 
जोड़ मे दोनो हाथ । 
दुःख रुप संसार ये 
जन्म मरणकीखाण 
आप निकालो दया करो 
सदगुरु दिन दयाल 
परमभक्ति देना हमे 
हे प्रेमा अवतार 
हे करुणा अवतार 
तुम हो गगन के चंद्रमा 
हम दहै धरा की धूढ .. .. 
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| हरी ॐ ॥ 


बार बार वंदना . . . . 


भक्तो के भगवान को बार बार वंदना - २ 
बार बार बंदना , हजार बार ब॑ंदना 

मेरे गुरुदेव को बार बार बंदना 

राधा के श्याम को बार बार बंदना 

शबरी के राम को बार बार बंदना ॥ 

बार बार बंदना , हजार बार बंदना 

मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना 

मीरा जैसी भक्ति हमे देना 

शबरी जेसी प्रिती हमे देना 

सद्गुरु अपनी भक्ति देना 

आपके चरणोमे बार बार बंदना 

बार बार बंदना , हजार बार बंदना 
तुमहीमेरेब्रम्हादहो तुम ही मेरे विष्णु - (र) 
तुम ही शिवशंकर हो गुरुदेवा 

आपके चरणोमे बार बार बंदान 

मंगलमूर्ती को बार बार बंदना 

बार बार बंदना हजार बार बंदना ... .. 
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|| हरी ॐ ॥ 
गुरु नाम सहारा मेरा है . . . 


गुरुनाम सहारा मेरा है - (२) 
मेरा ओर सहारा कोई नही 
गुरु सेवा सहारा मेरा है 

गुरु पूजा सहारा मेरा हे 

गुरु भक्ति सहरा मेरा है 

गुरु मंत्र सहारा मेरा है 

मेरा ओर सहारा कोई नही 
रि. 8 हरि ॐ . . . 
हरिनाम सहारा मेरा है 

गुरुकृपा सहारा मेरा हे 

भगवान सहारा मेरा है 

मेरा ओर सहारा कोई नही 

हरि भन = कि 2 = 
सदगुरु तुम्हारी जय जय हो 

गुरुनानक तुम्हारी जय जय हो 


गुरुवाणी तुम्हारी जयजय हो 
हरि 3 | = नतो ; हरि.ॐ : ~>. 
| 
` (23) 


॥ हरी ॐ ॥ 

















ॐ नमोः श्री सदगुरुः परमात्मने नमः ॐ” द 
न म ह ( ६ ५ ॥ रविवार ओर गुरुवार 
राह सि 4. 1 ३ रविवार :- भाई ओर बहरनोके लिये 
उसके दुखडे दूर करे , जय जय आसाराम _ त ८ 9 
` गुरुनाम में सफल जिंदगानी लागे, , . व्हिडिओ / ओंडिओ सत्संग 
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भोलेनाथ मे सफल जिंदगानी लागे , ' व्िडिओं / ओंडिओ सत्संग 
⁄ मञ्े ्ूठा ही हुवा ‰ , . . ; . - 
सीता सीता नाम जपे है , जो नरं आठो यामं “^. “7. |. सत्संग हलः श्री योग वेदांत सेवा समिती नाशिक 
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